संपूर्ण विश्व में 4 प्रकार की कामना वाले लोग होते हैं पांचवां प्रकार नहीं हो
सकता नाइनटी परसेंट लोग तो दुख मांगते हैं आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा भला दुख
कौन मांगेगा घोर मूर्ख हो या विद्वान कुरूप हो सुरूप हो वक्ष से लेकर ब्रह्मा तक
कोई दुख नहीं चाहता हाँ यह भी ठीक हैं लेकिन सब दुख मांगते हैं नाइंटी परसेंट लोग
कैसे संसार चाहते है संसार संसार माने माइक पदार्थ यानी विषय सुख अर्थात इंद्रियों
का सुख अर्थात जड़ जड़ संयोग जन्न सुख हमारी इंद्रियां जड़ हैं किन्तु आत्मा के कारण
चेतन दिख रही है जब आत्मा निकल जाती है तो आंख तो है काम तो वही है लेकिन न कोई
देखता है, न सुनता है, न सुनता है न रस लेता है न स्पष्ट कर सकता है न सोच सकता है
यह सब जड़ हैं और ये संसार के समान ये तो गधा भी देख रहा है जड़ है पृथ्वी है जल
है तेज है वायु है हम अन्न खाते हैं फल खाते हैं तरकारी खाते हैं बड़े बड़े मकानों
में रहना चाहते हैं ये जितनी इंद्रियों का सुख हम चाहते हैं ये सब जड़ जगत है यह
माया से बना है माया जड़ तत्व है बना तो भगवान के द्वारा है लेकिन सामान जड़ है
देखो कुम्हार घड़ा बनाता है तो मिट्टी से बनाता है तो घड़ा नाम का सामान जो बना वो
तो जड़ है बनाने वाला चेतन है उसने हाथ चलाया मिट्टी साना दंड से चक्कर में डाला
फिर पानी लगाया फिर गोल गोल बनाया फिर आग में पकाया तो उसी प्रकार सृष्टि तो भगवान
ने की ऐसा कहा जाता है लेकिन सामान मटीरियल माइक को जड़ जगत का सामान हम लोग चाहते
हैं नाइनटी परसेंट लोग संसार से भी भगवान से भी जो भगवान को नहीं मानते वो संसार
से चाहते हैं बाप से मां से भाई से भी भी से पाती से पड़ोसी से बाहर के सामानों से
आशा रखते हैं तो सुख मिल जाएगा लेकिन और दुःख मिलता है किसी भी सामान से पहले
थोड़ा सुख मिलता है है पहले थोड़ा सुख मिला फिर कम फिर कम फिर कम फिर खत्म फिर
दुःख फिर और दुःख फिर और दुख अपनी माँ से अपने बाप से अपनी बीबी से अपने बेटे से
इसका अनुभव है आप लोगों का अभी आप लोग दावत खाने आये हैं खाए होंगे पहला गस्सा
खाया अच्छा बना है दूसरा गस्सा अच्छा है तीसरा अगस्ता ठीक है चौथा अगस्त अरे कोई
खास बात नहीं उसके बाद अबाउट अब अगर और खाने की कोई जिद्द करे हो तो दुख मिलने लगे
उल्टी होने लगे यही हाल हर पदार्थ में है हर 1 के अंदर से आवाज निकलती है मुझे ऐसा
पति मिला लाइफ खराब हो गई ऐसी बीवी मिली लाइफ खराब हो गई कोई बोल देता हैं लड़ाई
झगड़े में कोई मन में रखता है और उसी पति से, उसी बीबी से बड़ा सुख मिला था 1 दिन तो
संसार के सारे पदार्थ खिलौने बच्चा खिलौना खेलता है थोडी देर अच्छा लगता है उसके
बाद फेंक देता है दूसरा खिलौना ला तीसरा लाव तो नाइनटी परसेंट लोग जो नास्तिक हैं
वो संसार से संसार चाहते हैं और जो थोड़ा और बुद्धिमान है वो कहते हैं अरे ये लोग
क्या देंगे हे भगवान तुम दे 2 क्या दे दे संसार सुख संपति घर आवे कष्ट मिटे तन का
हम जगदीशर आरती गाते हैं हम लोग अरे वहाँ गए 10 साल से बेटा नहीं हो रहा था और
बैठे देवी दर्शन करने गए ने ऐसी कृपा की कि उसी साल बेटा हो गया चमत्कारी हमाओ तुम
मिल जाओ भागे जा रहे हैं सब पहाड़ों पर जो मूर्तियाँ हैं वहाँ ये सब नातिक क्योंकी
आशिक तो यह मना है कि सबके अंदर भगवान हैं और सर्व व्यापक भगवान है वेद तो ये कहता
है शास्त्र यह कहता है वहाँ के भगवान कोई विशेष है यह बुद्धि में नाश्तिकता आ गई
है इसलिए अल्पग सोचता है अरे पड़ोस में भी तो देवी जी का मंदिर है लेकिन वो
चमत्कारी देवी हैं गैर चमत्कारी देवी वी होती है अरे शास्त्र वेद तो कहते हैं देव
सर saरबापशर्वभूत ंतरातmaप्रभु व्यापक सरबत्र समाना समान रूप से व्याप्त है भगवान
सर्वत्र उनका सही बता नहीं होता 1 बटे 4 भगवान 1 बटे 8 कोई भी धोखा दे दे झूठ मूठ
को कह दे वह वहाँ के हनुमान जी के पास जाओ देखो फिर तुम्हारी कामना क्या कामना वो
संसार की नौकरी चाहते हो धन चाहते हो गया ऐसे बने करोड़पती बने उनके बेटे खरबपति बन
गए ऐसी ऐसी एग्जाम्पल ये सही है कि बाप भिखारी बेटा प्राइम मिनिस्टर हो गया ये
तमाम देशों में हुआ है लेकिन यह पूर्व जन्म के कर्म का फल है ये कोई देवी, देवता
और मंदिरों में जाने का फल नहीं है यह अपनी ही कमाई का फल है जिसमें पूर्व जन्म
में पुण्य किए हैं धर्म किए हैं दान दिए हैं गरीबों की सेवा की है कोई भी परमार्थ
किया है तो भगवान उसका फल देते हैं तुम उसका कुछ भी लगा लो 1 बागी ने आशीर्वाद
दिया जैसे कैसे भी हम लोग नाइंटी परसेंट लोग संसार चाहिते हैं यानी दुख चाहित है
अरे उसको सीधे सीधे न बोलो दुख शब्द मत बोलो संसार चाहिते हो है तो वो तो दुख दायी
है नए नए नहें क्यूकी तुम लोग मरने के बाद क्या बोलते हो राम नाम सत्य है बाकी सब
असत्य हैं अनंत जन्म बीत गए संसार पाते पाते लेकिन दुःख निवृत्ति नहीं हुई आनंद
प्राप्ति तो बहुत दूर रात दुखी 1 सी बीमारी है सबको 1 सी ये सौ पति हजार पति पति
बनना चाहता है हजारपति लखपति लखपति करोड़पति प्रकार चले गए लोग स्वर्ग वहाँ भी 1
से ऊँची बिमारी है सुरपति ब्राह्म पदम याचते स्वर्ग का राजा इंद्र ब्रह्मा बनना
चाहता है उसके लिए व्याकुल है क्योंकि उसको सर झुकाना पड़ता है अपने बाप को इसलिए
मैं कह रहा हूँ कि नाइनटी परसेंट लोग दुख चाहते हैं अब उसको हम बाप न कहें माता का
पिता पति कहें ये तो शब्द का अंतर है अरे कुंती ने भगवान से वर मांगा हमको संसार न
2 ये बर 2 बिपदा संतु न तत्र तत्र जगत गुरु हे जगत गुरु श्री कृष्ण हमको विपत्ती 2
सब प्रकार की विपत्ति बाप मरे बेटा मरे पति मरे धन लूटे प्रतिष्ठा चली जाए बदनामी
मिले शरीर रोगी हो तो तो आपका स्मरण करेंगे करना पड़ेगा मजबूरी है कोई पूछेगा नहीं
जब कोई नहीं पूछता तब ऊपर निगाह जाती है पहले डॉक्टर लोग सारी कोशिश करते हैं कि
यह पेसेंट अच्छा हो जाए जब हार जाते हैं तो मरीज से कहते हैं अब उससे कहो भई हमारा
तो हिसाब खत्म है हमने हाथ उठा दिया तो घोर मूर्ख तो वो जो संसार से संसार चाहते
हैं और उनसे बड़े मूर्ख वो जो भगवान से संसार चाहते हैं उनको तो इतना भी सेंस नहीं
है कि हम संसार के बाजार में जाते हैं तो मिठाई की दुकान पर चप्पल नहीं मांगते
कपड़ा नहीं मांगते मिठाई मांगते हैं भगवान तो आनंद है उसका तो सव रूप है आनंद वहाँ
दुख मांगने गए अनंत जन्म से दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरा अरे अगर इस छोटी सी
अवस्था में, साधारण, पोस्ट में, साधारण धन में, साधारण रूप में, साधारण ज्ञान में
हम भगवान को भूले हुए हैं तो अगर विशेष हो जाएंगे सब चीजें तो फिर अपने को
असिस्टेंट भगवान मानेंगे नहीं को जान माँ जाग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाहीं
श्रीमद बकर न कीन के देखो जिस सुग्रीव को बाली ने मार के भगा दिया विभीषण को रावण
ने मार के भगा दिया अपने राज्य से वो सुग्रीव भूल गया जब गद्दी मिल गयी तो गये
उन्होंने कहा अरे तुमने वादा किया था माता जी के खोजने में हेल्प करेंगे कौन सी
माता जी अरे सीता जी सीता जी ये लोग सीता जी को भूल गया बताऊ जब पीछे हाथ किया बाद
में तुमने कहा तो लक्ष्मण और सीता और मार डालेंगे याद आया याद आया है यह संसार का
स्वर्ग ऐसा ही होता है बड़े बड़े अपराध करते हैं वे लोग जो पॉवर वाले हो जाते हैं हो
रहा है इस संसार में मेरे अपराध को सदा हो रही है जबरदस्ती नकली गवाह बना बना कर
के और जो अपराधी हैं वो घूम रहा है ठाक से सब जान रहे हैं तो संसार में सब दुखी
हैं लेकिन वह मांगे भगवान से और भगवान की कृपा भी उसी में मानते है ने कृपा की तो
अरबपति हो गए कृपा की 234 बच्चे हो गये अब इससे अधिक जो बुद्धिमान हुई ये तो
स्वर्ग तक की बात मैंने बताई जहाँ तक माया का अधिकार है वो संसार संसार से मांगना
नंबर 1 भगवान से मांगना नंबर 2 अब कोई कोई जो तत्वज्ञ हैं संतों के द्वारा
शास्त्रों के द्वारा ये समझ गए ब्रह्म लोक तक सुख नहीं है तो मोक मानते हैं भगवान
से मोकचुमानेदुख सदा को चला जाए सदा को टेम्परेरी नहीं इसको मोक कहते हैं
कैवल्डमुझे तार 2 तार 2 और हमारे यहाँ 6 दर्शन शास्त्र हैं वेदांत न्याय शंख
मीमांशा पातंजल वैशेषिक केवल वेदांत 1 ऐसा है जो आनंद की बात करता है बाकी सब दुःख
निवृत्ति की बात करते हैं दुख चला जाए बस दुख जाने से आनंद मिलेगा ये कम्पलसरी
नहीं है हां आनंद मिल जाए तो दुख चला जाएगा ये कंपलसरी है देखो गहरी नींद में आप
लोगों का दुख चला जाता है न गहरी नींद में कोई दुख नहीं बगल में बेटा लेटा है मर
गया अरे मर जाए हम खर्राटे में सो रहे हैं बी बी की हालत सीरियस है बाबा अस्पताल
में आनंद में सब दुख निवृत्ति है दूर क्या है डॉक्टर ने 1 इंजेक्शन दिया अब काट
रहा है जगह जगह हार्ट सब आँतों को बाहर निकाल के सफाई करके को काट कूट के फिर हम
लेते हैं टाटसेडुकनिवृति तो हो गयी लेकिन जैसे ही नींद खुली रे पा मर आरी हो सारा
संसार का लेकिन आनंद ऐसी चीज है कि मिल जाने के बाद फिर चिंता नहीं उसके ऊपर दुख
का अधिकार नहीं हो सकता दुख पर आनंद का अधिकार हो सकता है कैसे यह प्रकाश है न यह
प्रकाश का अंधकार पर तुरंत अधिकार हो जाएगा लेकिन अंधकार का प्रकाश पर अधिकार कभी
नहीं हो सकता जब प्रकाश चला जाए तब अंधकार आ सकता है पहले नहीं क्यूँकि प्रकाश
भगवान का स्वरुप है अंधकार माया का स्वरुप है कृष्ण सूरज सम माया हो अंधकार जहां
सूरज तहाँ न हीं मायार अधिकार तो मो चाहने वाले भी मुर्ख हैं महाप्रभु जी ने तो
कहा है वो इनसे भी बड़े मूर्ख हैं क्योंकि उनको तो कभी प्रेमानंद मिलेगा ही नहीं वो
भगवान में मिल जाए उसको अपवर्ग कहते हैं मोक्ष कहते हैं अब इसके आगे भगवान के
एरिया में सगुण साकार के एरिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं 1 भगवान से सामान
मांगते हैं भगवान का संसार नहीं मांगते मुख्य भी नहीं मानते लेकिन भगवान से भगवान
का सामान मांगते हैं हम आपको हमेशा देखते रहे आपके लोक में सदा बैठे रहें हम आपके
समान अयुश्वर्ज प्राप्त कर लें 4 प्रकार की कामना सारष्सामीसालोक सारुन खाली सायु,
जो, को छोड़ 2 वो, एकत्व की मुक्ति है बाकी ये 4 प्रकार की कामना भगवान से ये गो
लोग जायेंगे इनकी दुख निवृति भी हो गई आनंद प्राप्ति भी होगी लेकिन नंबर 2 है
हमारे यहाँ होता है न 1 नंबर 1 का रुपया उसको सफेद कहते हैं और 1 नंबर 2 होता है
उसको ब्लेट कहते हैं तो वैसे ही जो सबसे बढ़िया प्रेम है जिसमें सबसे ऊंची सीट
मिलती है जैसे गोपियां ये निष्काम प्रेम है भगवान को सुख देने की कामना और अपने
सुख पाने की कामना लेकिन भगवान सम्बन्धी संसार संबंधी नहीं मो संबंधी नहीं तो ये 4
प्रकार की कामनाएं मनुष्यों में होती है अंतिम जो, मैंने, बताया निष्काम प्रेम की
कामना इसी कामना से उपासना करनी चाहिए थैंक यू
